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भूमिका 

पंचंतंत्र विश्व-प्रसिद्ध रचना है। इसके 
रचनाकार थे विष्णु शर्मा | उन्होंने संस्कृत में इसे 
रचा था। इसकी कथा-कहानियाँ आज भी विशव . 
में कही और सुनी जाती हैं । सदाचार, शिष्टाचार 
नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, साहस, बल-बुद्धि, चातुर्य 
'एवं नीतिगत तथ्य आदि की झलक इनमें मिलती 
है। । 

इसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में 
हो चुका है। हिन्दी में भी इसके अनेक अनुवाद 
उपंलब्ध हैं। पर मैंने कथा को रोचक बनाने के 
लिए भावानुवाद का सहारा लिया है । हर तंत्र की 
प्रमुख कथा को स्वतंत्र कथा का रूप दिया है। 
अवान्तर कथाएँ अलग-अलग कर दी हैं । स्वस्थ 
मनोरंजन हेतु कुछ प्रसंगों को छोड़ दिया है। 
संक्षिप्तता पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि पढ़ने 
में सुभीता रहे। आशा है, आप लाभ उठाएँगे। 
ज्रुटियों से अवगत कराने के लिए मैं आपकी 
. सर्वदा आभारी रहूँगी। | 


--अनुवादक 
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. धूर्त दमनक 

दक्षिण प्रदेश में एक नगर था । वहाँ सेठ रहता 
था--वर्धमान | एक बार अपना कारोबार बढ़ाने 
वह बैलगाड़ी में बैठकर जा रहा था। रास्ते में 
उसका संजीवक नामक बैल लड्खड़ाकर गिर 
पड़ा। वर्धमान ने दूसरे बैल का इंतजाम कर लियां 
और आगे चल पड़ा। 


LERA ze WAA 


बेचारा संजीवक जैसे-तैसे चलने-फिरने 
लायक हो गया। जंगल की ताजी हवा और भरपूर 
चारा खाने से वह मोटा-ताजा हो गया एक दिन 
वह जोर से डकराया | उसकी आवाज ने सिंहराज 
पिंगलक को भी दहला दिया ७वह भाग खड़ा 
हुआ। यह खबर जंगल में फैल गई। करटक 
और दमनक नामक दो मित्र गीदड़ों को भी यह 
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'पता-चला। वे सिंहराज के चमचे थे। दमनक ने 
कहा--' हमें सिंहराज की चिंता दूर करनी 
-चाहिए। यदि हम पिंगलक के भय का कारण 
जान जाए तो हम उसके और विश्वासपात्र बन 
सकते हैं।'' फिर वे पिंगलक से मिलने चले 


गए.। 

: पिंगलक ने गीदड़ों से आने का कारण पूछा। 
दमनक ने कहा-- “महाराज, उस दिन आप पानी 
पिए बगैर ही लौट गए थे ।'' पिंगलक उसे टरकाना 

. चाहता था | बोला--'' नहीं, कोई खास बात नहीं 
थी।'' दमनक बोला--'* महाराज! इस परेशानी 
से आपको छुटकारा दिलाना हमारा कर्तव्य है।'' 

वे पिंगलक को दिलासा देकर लौट गए। 
दमनक संजीवक के पास पहुँचा। उसे बातों ही 
बातों में दोस्त बना लिया | 

एक दिन दमनक पिंगलक के सामने हाजिर 
हुआ | उसे सारी बातें बताई | बोला-'*महाराज 
मैं जल्दी ही संजीवक को आपके हवाले कर 
दूगा।'' 

पिंगलक खुश हो गया। दमनक संजीवक के 
Feat! बोला--'' मैं तुम्हें सिंहराज पिंगलक से 
अभयदान दिला दूँगा। अब तुम उनके पास 
-चलो।'' 
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कुछ देर बाद वे सिंहराज के सामने थे। 
सिंहराज ने संजीवक को अपने साथ रख लिया।' 
करटकं-दमनक की खूब बन आई | संजीवक ने 
भी सिंहराज की खूब सेवा को i सिंहराज उससे 
बहुत खुश हुआ। | 
लेकिन करटक और दमनक की परेशानी बढ़ 
गई। क्योंकि सिंहराज॑ ने संजीवक को उनसे 
अधिक महत्त्व दे रहा था। उन्हें मन-मुताबिक 
भोजन भी नहीं मिल रहा था। दमनक ने शत्रुता 
पैदा करने की ठान ली। उसने मौका पाकर 
सिंहराज को संजीवक के खिलाफ भड़का feat | 
दमनक बोला-- ' महाराज ! संजीवक आपको | 
मारना चाहता है। कल वह गुस्से में आपके पास 
आएगा | उसकी आँखें लाल होंगी, चेहरा तम॒तमा 
रहा होगा। 
दमनक के जाते ही पिंगलक का दिमाग घूम 
गया। अब दमनक संजीवक के पास Gea 
बोला ''पिंगलक तुमसे क्रुद्ध है) कल ae 
तुम्हें मार डालेगा।'' यह सुन संजीवक डर गया | 
फिर भी उसने सोचा — मुझे एक बार पिंगलक 
से मिल लेना चाहिए।' वह पिंगलक के पास 
पहुंचा | 
पिंगलक उसे देखते ही आपा खो acti 
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संजीवक डर के मारे उसे नमस्कार करना भूल 
` गया। अब तो पिंगलक का शक संदेह में बदल 
गया। बह संजीवक पर टूट पड़ा; उसका वधं 
कर दिया। सहसा दमनक वहाँ आ गया | पिंगलक 
उसकी कुटिल मुसकान को देख समझ गया कि 
यह आग इसी की लगाई हुई थी। वह संजीवक 
को मारकर पछता रहा था। पर अब क्या हो : 
सकता था! । 
केवल सुनी-सुनाई बात पर ही 
विश्वास नहीं करना चाहिए/ 


2. महल में यान 
एक बार कौलिक और रथकार नामक मित्र 
मेले में गए। वहाँ उन्होंने एक हाथी देखा। उस 
- पर बैठी राजकुमारी को देखं कौलिक सब-कुछ 
भूल गया। . | 
कुछ देर बाद कौलिक को होश आया | उसने 
स्वयं को रथकार के घर में पाया | बोला--“' मित्र 
` रथकार, अब में राजकुमारी को अपने हृदय से 
नहीं निकाल सकता |, पर मैं क्या करूँ? कुछ 
समझ में नहीं आ रहा है।'' Rss 
“मित्र, मैं कोई उपाय निकालता हूँ।'' रथकार 
ने कहा और कुछ देर बाद एक उपाय सुझाया। : 
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एक दिन कौलिक रथकार के घर गया। वहाँ 
काठ का WS रखा था। उसमें रथ, चक्र, शंख 
वगैरह रखे थे। रथकार बोला--' 'कौलिक, तुम 
गरुङ्यान में बैठ जाओ। यह हवा में SSM | लुम 
विष्णु का रूप धरकर राजकुमारी से मिलना । 
वह तुम्हें देख प्रसन्न हो जाएगी।'' कहते हुए 
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उसने कौलिक को गरुड्यान चलाने एवं उसे 
रोकने की तरकीब बता दी | 
कौलिक का गरुडयान महल में उतरा | 
राजकुमारी उसे निहारती ही रह गई। वे घंटों 
बतियाते रहे,। सुबह होते ही कौलिक लौट गया | 
दास-दासियों को राजकुमारी पर कुछ संदेह हो 
गया। उन्होंने अपना संदेह राजा-रानी को बता 
दिया। | 
अगले दिन कौलिक फिर विष्णु का रूप धरकर 
वहाँ आया। राजकुमारी के साथ-साथ राजा- 
रानी ने भी उसे विष्णु समझकर प्रणाम किया। वे 
खुश हो गए। 
इसी बीच पड़ोसी राजाओं ने उस नगर पर 
हमला कर दिया। | 
कौलिक ने वीरता दिखाने का मन बना लिया | 
यह घटना विष्णु को मालूम हुई । उन्होंने गरुड 
को इस बारे में बताया उन्होंने राजा की मदद 
करने की इच्छा प्रकट की । वे युद्ध के मैदान में 
आ डटे और शत्रुओं को मार भगाया |. 
राजा ने सोचा--' ऐसा पराक्रम दिखाकर मेरे 
होने वाले दामाद ने मेरा मन जीत लिया है। 
तभी कौलिक आ गया। उसने राजकुमारी, राजा 
और रानी को सच बात बता दी। राजा ने उससे | 
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पुत्री का विवाह कर दिया . 
सित्र की सदद से काठिन कार्य थी 
आसान हो जाते हैं । 


3. हार 

एक कौवा-कौवी थे। उनके अंडे साँप खा 
जाता था। साँप पेड़ के बिल में रहता था। कौवा- 
कौवी दुःखी थे। कौवे का एंक thes दोस्त था। 
एक दिन गीदड़ ने उसे उदास देखा । उसने उदासी 
का कारण पूछा | कौवा बोला--* “मित्र, कौवी तो 
अंडे देती है, पर साँप उन्हें खा जाता है।'' 

गीदड़ के दिमाग में कुछ सूझा ) उसने धीरे से 

कौवा-कौवी को सब समझा दिया। अगले दिन 
कौवी तालाब पर गई। वहाँ रानी स्नान करने 
आई थी। रानी का हाई तालाब के तट पर रखा 
था। कौवी ने मौका पाकर हार चोंच में दबाया 
और ले उड़ी। . 

सिपाही कौवी के पीछे भागे। कौबी ने साँप 
के बिल में हार गिरा दिया। खुद पेड़ पर जा 
बैठी | सिपाहियों ने कौबी को बिल में हार गिराते 
` हुए देख लिया था। सिपाहियों ने बिल देखा। 
उसी में हार रखा था। पर साँप भी वहीं बैठा था। 
सिपाहियों ने साँप को मार डाला और हार निकाल 
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लिया। 
दुष्टता का अंत बुरा ही होता है | 


केकड़ा और बगुला 
एक तालाब में मछलियाँ, Has और अन्य 
जल-जन्तु रहते थे। एक दिन वहा बूढ़ा बगुला 
आया | वह रो रहा था। केकड़े ने उससे रोने का 
कारण पूछा। बगुला बोला--' ' मुझे ज्योतिषी ने 
बताया है कि यहाँ बारह वर्ष का अकाल पड़ने 
वाला है। इससे तुम्हारी परेशानियाँ बढेगी। 
इसीलिए मैं रो रहा हूँ ।'' 
` केकड़े ने यह खबर तालाब में फैला दी। 
जल-जन्तुओ ने बगुले से इसका हल पूछा | बगुला 
बोला -- “यहो से थोड़ी दूरी पर एक तालाब है। 
उसका जल चौबीस वर्षो में खत्म नहीं हो सकता | : 
तुम चाहो तो में एक-एक को अपनी चोंच में 
ले-जाकर वहाँ छोड़ सकता हूँ।'' 
मछलिया बगुले को चाल में Ha गईं । बगुले 
ने एक मछली को चोंच में दबाया और उड 
चला। रास्ते में एक पत्थर था। बगुले ने उस पर 
मछली को पटककर मार डाला और खा लिया। 
बगुला फिर तालाब पर आया और दूसरी मछली 
को उसी तरह मारकर खा गया। यह सिलसिला 
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चलता रहा | । 

अब बगुला केकडे को लेकर चला | रास्ते में 
केकडे ने मछलियों के अस्थि-पंजर देखे, तो 
वह चौंका। वह सावधान .हो गया। बगुला उसे 
पत्थर पर पटकता कि उससे पहले ही केकडे ने 
उसको गर्दन ANS दी। बगुला मर गया। यह : 
समाचार तालाब के जन्तुओं को मिला तो उन्होंने 
केकडे को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। 
किसी पर थी सहजता से विश्वास 
करने पर हानि ही होती है । 


5. pu में सिंह : 
सिंहराज भासुरक की तूती बोलती थी। बह 
हर रोज आवश्यकता से अधिक जानवरों का वध 
कर देता था। यह देख जानवर बहुत दुःखी थे। 
एक बार वे भासुरक के पास गए। बोले-- 
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“महाराज ! आप खाते तो एक को हैं, मारते कइयों 
को हैं। हम अकारण ही बे-मौत मारे जाते हैं। . 
यदि हम प्रतिदिन आपकी सेवा में एक जानवर 
भेज दें तो कैसा रहेगा ?'' 

सिंहराज भासुरक को प्रस्ताव अच्छा लगा। 
अगले दिन से उसके पास एक जानवर आने 
लगा। वह उसे खाकर आराम से दिन बिताने 
लगा। 

Up दिन भासुरक भूख से बैचेन था। सुबह 
से शाम हो गई, पर उसके पास उसका आहार 
नहीं पहुँचा था। आखिर एक खरगोश उसके पास 
आया | भासुरक की भूख बढ़ गई St | जब उसने 
खरगोश जैसे छोटे जानवर को देखा तो उसे गुस्सा 
आ Tal उसने खरगोश को डॉट लगाई। 

खरगोश नोला--'' महाराज ! मुझे रास्ते में एक 
और सिंह मिल गया। वह भी मुझे खाने पर 
उतारू हो गया। मैंने आपका नाम लिया तो वह 
दहाड़ा--' मैं इस जंगल का राजा हूँ! भासुरक 
कैसे राजा/बन गया ?' मैंने बहुत कहा तो उसने 
मुझे आखिरी बार आपके दर्शन करने की आज्ञा 
दी है | ?? 3 

यह YA सिंहराज बिफर पड़ा । वह बोला-- 
“dA मुझे उस सिंह के पास ले चलो। मैं उसे 
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मजा चखाऊंगा।'' 
खरगोश आगे-आगे और सिंहराज उसके पीछे 
चल दिया। रास्ते में एक कुआं था | खरगोश रुक : 
गया। बोला--' “वह सिंह यहीं रहता है।'' कहते 
हुए उसने कुए की तरफ इशारा कर दिया। 
सिंहराज ने cers लगाई, तो उसे प्रतिध्वनि 
सुनाई दी। कुए में झाँककर देखा तो उसे अपनी 
परछाईं दिखाई दी। भासुरक ने अपनी परछाई - 
को ही दूसरा सिंह समझ लिया। आव देखा न 
तांव, वह कुए में कूद गया और मर गया। 
चालाकी से बड़े-से-बड़े शंत्र को थी 
नष्ट कर सकते हैं। 


6. टिटहरा 

टिटहरा और टिटिहरी समुद्र के तट पर रहते 
थे। टिटिहरी के अंडे देने के दिन आ गए | उसने 
टिटहरे से कहा--“' हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए | 
समुद्र की लहरें मेरे अंडे नष्ट कर सकती हैं।'' 

“ऐसा होगा तो उससे भी निपट लेंगे।' ' टिट॒हरे 
ने उसे समझाया। 

` “पर तुम उनसे कैसे निपटोगे ?'' टिटिहरी ने 


पूछा। | 
इसी बीच समुद्र को लहरें पेड तक आ गई | 
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टिटिहरी डर गई | टिटहरा बोला-- “ हम आकाश 
में उडते हैं । समुद्र भला हमारा क्या बिगाड़ सकते 
हैं > 9? 
टिटिहरी क्या कहती! वे वहीं रहने लगे। 
बात आई-गई हो गई | एक दिन टिटिहरी ने अंडे 
दिए। सहसा समुद्र की लहरें आईं और अंडे बहा 
गईं। 
टिटहरे ने समुद्र से बदला लेने की ठानी। 
बोला--'' मैं चोंच से समुद्र का सारा जल पी 
जाऊँगा ।'' टिटिहरी बोली--'' तो तुम कुछ और 
पक्षियों को अपना मित्र बना लो । वे इसमें तुम्हारी 
मदद करेंगे।'' 
टिरहरा बक, सारस, मोर आदि के पास गया। 
उन्हें अपनी परेशानी बताई | पर उन्होंने समुद्र को 
- सोखने में अपनी असमर्थता जताई। बोले-- हम 
गरुड़ के पास चलते हैं।'' सब गरुड के पास 
W | उनको अपनी परेशानी बताई | 
गरुङ ने समुद्र को मजा चखाने की सोची। 
तभी विष्णु का दूत आ गया। दूत ने कहा-- 
“विष्णु ने आपका याद किया है।'' 
Tes ने कहा--' “दूत ! तुम भगवान से कहना 
कि मैं आने में असमर्थ हूँ।'' दूत ने इसका कारण 
पूछा। Wes ने सारी बात बताई। दूत ने सारा 
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समाचार विष्णु को 
को कुपित होना उचित हे मैं ही उन्हें लेने जाता 
हूँ।'' तब वह गरुड के पास पहुँचे | | 

गरुड ने विष्णु को प्रणाम कर सारी बातें बताई। 
विष्णु पक्षिराज और सभी पक्षियों के साथ समुद्र 
के पास गए। बोले ' तुम टिटहरे के अंडे लौटा 
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दो।'' विष्णु के कहते ही समुद्र ने टिटिहरी के 
अंडे वापस कर दिए। सभी खुशी-खुशी अपने 
घर चले गए | 

साहस और सहयोग से काठिन कास 

भी हल हो जाते हैं । 


7. मुह में लकड़ी 

एक तालाब था | उसमें कछुआ रहता था-- 
कम्बुग्रीव उसके दो हंस मित्र थे--संकट और 
विकट | एक-दूसरे के सुख-दुःख में काम आते 
थे। 

एक बार अकाल पड़ गया | चारों ओर हाहाकार 
मच गया। तालाब सूखने लगा | यह देख संकट 
हो गए। उन्होंने संकट से 


So SSS 
fd ree 
= कर 


a a कर SPE Do ्् 
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उबरने के लिए सलाह-मशविरा किया | तय हुआ 
कि कोई दूसरी जगह देखी जाए | 

पर हंसों के समान कछुआ कैसे उडता ! इसके 
लिए हंसों ने एक लकडी ली | उन्होंने लकड़ी के 
एक-एक छोर को अपनी-अपनी चोंच में दबा 
लिया। कछुए ने लकड़ी को बीच से अपने दाँतों 
में दबा लिया। 

हंसों ने Hau से कहा--' यदि लोग तुम्हारा 
मजाक भी उड़ाएँ, तो भी तुम शांत रहना! वरना 
जमीन पर जा गिरोगे।'' 

हंस उड़े कछुआ भी उनके साथ आकाश में 
जा पहुचा। 

अचानक गाँववालों की नजर कछुए पर पड़ी | 
उन्होंने Hor की हँसी उडानी शुरु कर दी। 

HOS पहले तो शांत रहा, पर अधिक हँसी- 
मजाक उससे सहनं नहीं हुआ। उसने कहा-- 
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'“ यह शोर-शराबा क्यों हो रहा है ?'' इतना कहना 
था कि कछुआ जमीन पर जा टपका । हंस आकाश 
में उड़े जा रहे थे। 
सित्रों की बात न मानने पर नुकसान 
उठाना पड़ता ÈI 


8. समझ 

एक तालांब में तीन मछलियाँ रहती थीं 
अनागत विधाता, प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य । 
एक शाम उधर से मछुआरे निकले | उन्होंने तालाब 
में उछलती हुई मछलियों को देखा | एक मछ्आरा 
बोला-- “कल हम यहाँ जाल डालेंगे ।'' 

यह बात अनागत विधाता ने सुन ली। उसने 
अन्य मछलियों से तालाब छोड़ने को कहा। 
यद्भविष्य बोली-- "तालान छोड़कर जाना उचित 
नहीं। भविष्य में जो होना है, उसे कौन टाल 
सकता है ?'' 

कुछ देर में ही अनागत विधाता और 
प्रत्युत्पननमति ने तालाब छोड़ दिया। लेकिन 
यद्भविष्य वहीं रह गई | सुबह मछुआरों ने जाल 
डाला तो यद्भविष्य ने बचने की हर सम्भव 
कोशिश की, पर वह जाल में फँस ही गई। 

दूरदर्शी ही जीवन की दौड़ जीतते हैं / 
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9. चिडा-चिडिया 
कहीं पर चिड़ा-चिडिया रहते थे। एक दिन 
चिडिया ने अंडे दिए। पर एक हाथी वहाँ आ 
गया | उसने घोंसला नष्ट कर दिया | चिडिया रोने 
लगी। तभी वहाँ उनका मित्र कठफोड़वा आया। 
उसने चिडिया से रोने का कारण पूछा | चिडिया 
ने अपना दुखडा उससे रोया। 


'कठफोडुवा बोला-- ' हमें उस हाथी को सबक 
सिखाना चाहिए। वीणारव मक्खी मेरी दोस्त है। 
मैं उसे बुला लाता हूँ।'' कहता हुआ उड़ गया। 

कुछ देर बाद कठफोड्वा मक्खी के साथ 
वहाँ आ गया | उसने चिडिया की परेशानी मक्खी 
को Adis | मक्‍खी उड़ी और अपने मित्र मेंढक 
मेघनाद के साथ वहाँ हाजिर हो गई। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


22 Gada की रोचक कहानियाँ 
मित्रों ने विचार-विमर्श किया | मेंढक ने उन्हें 
एक योजना समझाई | 
दोपहर में हाथी फिर वहाँ आया | मक्खी उसके 
कान में गुनगुनाई । हाथी गुनगुनाहट सुन मस्त हो 
गया | उसकी आँखें बंद हो गई। तब कठफोड्वा ने 
हाथी को आँखों पर अपनी चोंच से प्रहार किए। 
हाथी तिलमिलाया। वह भागा तो मेंढक 
टर्टाया। हाथी उसी दिशा में बढ़ा, और गड्ढे में जा 
गिरा । 
छोटे-छोटे मित्र भी मिलकर बड़ा कास 
कर देते हैं / 


१0. टनटन 

एक सिंह था Aste | उसके सेवक थे गीदड 
और भेडिया। उनके नाम थे चतुरक और 
क्रव्यमुख | एक दिन सिंह घूम रहा था। उसकी 
नजर ऊंटनी पर गई | ऊँटनी को देखते ही सिंह 
के मुँह में पानी आ गया। उसने ऊँटनी पर दाँतों . 
से प्रहार किया। उसका पेट चीर डाला। ऊँटनी : 

के पेट में एक बच्चा था। 
सिंह ने ऊटनी को खा लिया, पर उसके बच्चे 
को गुफा में ले आया | उसका नाम रखा शंकुकर्ण। 
एक दिन सिंह की मुठभेड़ हो गई। 
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हाथी Td 'पर वह जाते-जाते सिंह को भी 
अधमरॉ कर गया | घायल सिंह शिकार करने में 
असमर्थ हो गयां | 

भोजन न मिलने पर गीदड और भेडिए ने 
कहा--“ “महाराज, आप हमें मारकर खा लें । पर 
सिंह ने उन्हें खाने से मना कर दिया। यह देख 
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शंकुकर्ण बोला-- “महाराज, तो आप मुझे ही 
खा oi’ यह सुन सिंह ने उसका वध कर दिया | 
सिंह ने सेवकों से कहा--'' मैं नहाकर आता 
हूँ, तब तक तुम इसकी रखवाली करो ।'' सिंह 
नहाने चला गया | 
चतुरक ने क्रव्यक से कहा--“ तुम भूखे हो | 
अतः इसे एक तरफ से खा लो।'' क्रव्यक खाने 
लगा। तभी सियार ने हल्ला मचा दिया | क्रव्यक 
डरकर झाडी में. छिप गया | सिंह आ गया | उसने 
मांस का एक हिस्सा गायब देखा, तो बौखलाया | 
उसने पूछा, तो सियार ने झाडी में छिपे भेडिए 
की तरफ इशारा कर दिया | सिंह उसकी तरफ 
बढ़ा, तो भेड्या भा- खडा हुआ। 
सिंह भूखा था। वह ऊँट को खाने लगा। 
सहसा घंटी को आवाज सुनाई देने लगी । सियार 
बोला-'/महाराज, मैं अभी आवाज का पता 
लगाकर आता हू।'' 
कुछ देर बाद लौटकर वह बोला--“' महाराज, 
आपने ऊट को समय से पहले मार दिया है । 
अतः यमराज आपसे HE हैं। वह इधर ही आ 
रहे हैं। जल्दी से भाग जाइए।'' 
सिंह यह सुन वहाँ से भाग गया सियार 
मुस्कराया। बोला--' “काफिले के ऊँट के गले 
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की घंटी, यमराज की घंटी बताकर सिंहराज को 
भगा दिया ! हा-हा-हा ! अब मैं Se को खाऊँगा। 
कहकर वह खाने में मस्त हो गया। 

अपनी बुद्धि से थी कुछ सोचना चाहिए। 


77. फल की आग 

किसी पर्वत पर बंदर रहते थे। वे सारे दिन 
ऊधम मचाते थे। एक दिन शीत लहर चल रही 
थी। वे ठंड से कॉपने लगे। ठंड से बचने के 
लिए वे मारे-मारे फिर रहे थे। अचानक SS 
गुंजाफल नजर आ गए। वे उन फलों को आग 
समझकर तापने लगे। i) 

यह दृश्य सूचीमुख नामक पक्षी ने भी देखा। 
उसे बंदरों की बुद्धि पर तरस आ गया। सूचीमुखु, 
` बोला--' ‘Feet! यह आग नहीं है। किसी गुफा 
में चले जाओ। ठंड से बच जाओगे ।'' 

बूढ़ा बंदर बौखला उठा। वह बोला---' हमें 
राह बताने वाले तुम कौन हो ? भाग जाओ यहाँ 
से | ?? rr 

फिर भी सूचीमुख a को ठंड से बचने के 
तरीके बताता रहा। GS बंदर ने उसे जमीन पर 
पटक दिया। `. | 

हर किसी को उपदेश नही देना चाहिए। 
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62. बया का घर 

एक नटखट बंदर था वह घूमता बहुत था। 

सारा साल उसने बिना घर के ही गुजार दिया | 
अब आई बारिश | बारिश से बचने के लिए वह 

भाग़ता फिर रहा था। पर वह जाए कहाँ ? किससे 
मदद माँगे ? 

बंदर उछलता-कूदता पेड़ पर पहुचा। उस 
पर बया का घोंसला A | बया ने बंदर को ठिठुरते 
देखा, तो उसे घर बनाने की सलाह दी। 

बंदर बया के उप्रदेश को पचा नहीं सका। 
उसने आनन-फानन में बया का घोंसला भी तहस- : 
नहस कर दिया। 

मूर्ख को उपदेश देना संकट मोल लेना है | 


43. पेड़ बोला 

दो मित्र थे--पापबुद्धि और धर्मबुद्धि। एंक 
बार वे परदेश में व्यापार करने गए | वहां उन्होंने 
खूब धन कमाया। एक दिन वे घर लौट पड़े। 
गाँव निकट आं गया, तो पापबुद्धि बोला--*' मित्र, 
सारा धन घर ले जाना ठीक नहीं है। एक तो 
. चोरी का डर है; दूसरा नाते-रिश्तेदारों द्वारा धन 
मॉगने का डर। हम थोडा धन ले लेते हैं। शेष 
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यहीं किसी गड्डे में छिपा देते हैं।'' धर्मबुद्धि मान 
गया । पापबुद्धि ने गड्डा खोदा और धन छिपा 
दिया। वे चले गए । 

रात घिर आई । पर पापबुद्धि को नींद कैसे 
आती ! वह तुरंत जंगल में पहुँच गया। उसने गड्डे 
में से धन निकालकर उसमें मिट्टी भर दी। 

पापबुद्धि घर आकर सो गया। सुबह हुई । 
atgis के पास गया। बोला--“' मित्र, मेरा 
परिवार बड़ा है। मुझे घर चलाने में दिक्कत आ 


ap 
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रही है। क्यों न हम जंगल में छिपा धन ले आएँ!'' 

धर्मबुद्धि को इस पर आपत्ति नहीं हुई। वे 
जंगल में पहुँचे । गड्डा खोदा। पर धन उसमें था 
कहाँ ? पापबुद्धि ने चोरी का आरोप धर्मबुद्धि पर 
मढ़ दिया। बोला--'“तुम मुझे मेरा धन लौटा 
दो।'' धर्मबुद्धि को गुस्सा आ गया। दोनों में तू- 
तू मैं-मैं हो गई। बात न्यायालय तक पहुँची | 

दोनों मित्रों ने अपना-अपना पक्ष न्यायाधीश 
के सम्मुख रखा | न्यायाधीश ने पापबुद्धि से शपथ 
लेने के लिए कहा । पर उसने मना कर दिया। 
बोला--“' आप इस सन्दर्भ में पेड़ देवता की गवाही 
ले सकते हैं।'' 

यह सुन न्यायाधीश हैरान रह गया । वह भी 
US देवता की गवाही सुनने को आतुर था। उसने 
कहा--' “कल मैं पेड देवता से इस बारे में 
पूछूगा। 

_ पापबुद्धि ने सारी बात अपने पिता को बताई | 
बोला-- आप पेड़ के कोटर में छिप जाएँ। जब 
न्यायाधीश पूछे तो आप धर्मबुद्धि को चोर बता 
देना | इस तरह सारा धन हमारा हो जाएगा। वरना 
मुझे सजा मिलेगी और हाथ आया धन भी चला 
जाएगा।'' 

सुबह हुई। पापबुद्धि और धर्मबुद्धि पेड़ के 
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पास पहुँचे। न्यायाधीश और कुछ सिपाही भी 
वहाँ आ गए। न्यायाधीश के पूछने पर कोटर में 
छिपे पिता ने धर्मबुद्धि को चोर बताया। सब 
हैरान A तभी धर्मबुद्धि ने घास-फूस इकड़ी की 
और उसमें आग लगा दी। 
पेड़ जलने लगा। उसकी खोखल में बैठा 
पापबुद्धि का पिता झुलसने लगा। वह छटपटाता 
हुआ खोखल से बाहर भागा । तभी सिपाहियों ने 
उसे पकड़ लिया। न्यायाधीश ने पूछा तो उसने 
सच-सच बता दिया। न्यायाधीश का इशारा पाते 
ही पापबुद्धि को सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया | 
मित्र से छल-कपट नहीं करना चाहिए I 


॥4. MAA मछली 

एक पेड़ पर बगुले रहते थे। उसमें साँप का 
बिल था। मौका मिलते ही साँप उनके बच्चों को 
खा जाता था। इससे बगुला बहुत परेशान था। 
वह तालाब के किनारे बैठा था। एक केकडे ने 
बगुले से उसकी उदासी का.कारण पूछा। बगुले 
ने आपबीती उसे सुना दी। केकडे की भी साँप : 
से अनबन थी। उसने साँप से बदला लेने की 
ठानी। फिर दोनों ने मिलकर योजना बनाई। 

बगुले ने मछली चोंच में दबाई | उसने मछली 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


36 Gada की रोचक कहानियाँ 
के टकडे कर दिए। वे टुकड़े साँप के बिल वाले 
रास्ते में फेंक दिए। तभी वहाँ नेवला आ गया। 
वह मछलियों के टुकड़ों को खाता हुआ सोप के 
बिल तक पहुँच गया। 

नेवले ने साँप को मार डाला | यह खबर पाकर 
बगुला खुश हो गया। | 

मित्रों आपना कष्ट बता देना चाहिए | 


॥5. तराजू-बेटा 

एक बार सेठ जीर्णधन का व्यापार ठप हो 
गया | फलतः वह दूसरे नगर में जाकर व्यापार 
की सोचने लगा। वह घर से चलने लगा, तो 
उसकी नजर तराजू पर गई | तराजू उसके पूर्वजों 
की थी। वह तराजू लेकर मित्र के घर पहुँचा। 

जीर्णधन ने तराजू मित्र को सौंप दिया । बोला-- 
“में परदेश से tiem, तो यह तराजू ले लूँगा ।'' 
फिर वह परदेश चला गया। 

जीर्णधन ने खूब धन कमाया और घर लौट 
आया। वह मित्र के पास गया | उसने तराजू माँगा । 
मित्र के मन में कपट था। बोला--“' तुम्हारा तराजू 
चूहे खा गए।'' 
. ` जीर्णधन सन्न रह गया | उसका दिमाग चलने 

लगा | उसने कहा--- “मित्र, मुझे स्नान करना है | 
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तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो।'' मित्र ने 
वैसा ही किया। 

घंटा-भर बाद जीर्णधन मित्र के घर गया। 
मित्र ने पूछा--''मेरा बेटा कहाँ है ?'' 


जीर्णधन बोला--'' मित्र, उसे एक बाज उठा ले : 


गया !'' यह सुन मित्र को गुस्सा आ गया। दोनों 
उलझ पडे | 

मामला न्यायालय में पहुंचा । न्यायाधीश ने 
पूछा तो जीर्णधन बोला=“मान्यवर! जब चूहे 
तराजू खा सकते हैं,'तो क्या बाज बेटे को नहीं ले 
जा सकता ?'' यह सुन न्यायाधीश का माथा 
ठनका। उसने कपटी मित्र से फिर पूछा। उसे 
धमकाया, तो उसने सच बात कह दी। सेठ को 
तराजू मिल गया और कपटी मित्र को उसका 
बेटा। . 

कपटी मित्र से दूर रहना चाहिए। 
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॥6. कील की फॉस 
एक धार्मिक सेठ था। वह नगर के बाहर 
मंदिर बनवा रहा था। एक दिन कारीगर वहाँ 
लकडी के लड़े को चीर रहे थे। एक ASI मोटा 
था। अतः -उन्होंने उसके बीच कोल की फाँस 
लगा दी। दोपहर हो गंई। वे भोजन करने चले 
गए। 
सहसा उधर से बंदर निकले । वे ऊधम मचाने 
लगे। उनमें एक बंदर बहुत नटखट था। उसकी 
नजर फास-लगे लट्ठे पर गई। वह उस पर चढ 
गया और फार्स को हिलाने-डुलाने लगा। बंदरों 
ने उसे ऐसा करने से मना किया । पर वह नहीं 
माना। सहसा लड़े को फास खिसक गई। बंदर 
के पैर उसमें फॅस गए । वह छटपटाकर मर गया | 
अनधिकार चेष्टा करने से हानि होती 
है। 
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'पंचतन्त्र' 
विश्व-प्रसिद्ध रचना 
है| इसके रचनाकार 

थे विष्णु शर्मा | 
उन्होंने संस्कृत में : क 
इसे रचा था | | a 
सदाचार, शिष्टाचार, . EE | i 
* , नैतिकता, Aime 
कर्तव्यनिष्ठा, साहस, ; | 
Sa चातुर्य ऱ्य 
एवं नीतिगत तथ्य uada 
आदि की झलक "ata || 
इनमें मिलती है | 
प्रस्तुत पुस्तक में 
कथा को रोचक 
बनाने के लिये 
, भावानुवाद का 
सहारा लिया गया 
. है। आशा है पाठक 
_ लाभ उठायेंगे। 
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